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b+ कालान्तर में हैहय र का और बाद भैं चन्देलों का प्रभाव बढ़ने से यह लोग उत्तर 
पश्चिम को हटते गये। उनका मुख्य नगर त्रिपुरी, सिंहावा, बलू, (वान्यवगढ़) और कालिंजर आहि. 
इनके हाथों से निकल गया। इस वंश के गजा कर्णदेव 2वीं शताब्दी के आस-पास यमुना-चम्बल 
के संगम पर कर्णवती (कर्णगढ़ किला) बनवाया था। डाहल प्रदेश का बचा हुआ कुछ भाग गळा 
(रीवा), सगरव कणदिव ने अपने द्वितीय पुत्र बनमाली देव को सौंप दिया था जिसके वंशज बिरहटा 
के गजा, नई बाड़ी के ठाकुर आदि रीवा के करद राजा रहे हैं। 

कनार के राजा विशोक देव सेंगर ने अपने रज्य की नदी का नाम सेगर नदी रख दिया 
जो मैनपुरी, इटावा, कानपुर जिलों में बहती है। और अपनी रानी के नाम, देवकली नगर इटावा 
में बसाया। बादशाह अकबर ने जब कवर, का विध्वंश किया तो विशोक देव की 20वीं पीढ़ी के 
राजा जगम्मन साह ने अपने नाम से जगम्मनपुर यमुना से 3 किलो मीटर दूर बसाया, जहाँ आज 
तक 57 गाँवों और कनार के खंडहरों सहित राजा कणदिव के वंशजों के आधिपत्य तथा सँगर के 
शौर्य का मूक गुणगान कर रहे हैं। वहाँ के राजा को 'कनारधनी' कहा जाता है। यह जगमामपुर 
जालौन में पड़ता है। शिवगणपुर के संस्थापक शिवगणदेव (विशोक) के आठवें के पुत्र अनत ब्रहदव 
के भाई रेलिचन्द्र देव ने अपनी राजधानी भरेह में बनाया। उनके वंशज राजा भगवंतदेव (विशकदेव 
की 9वीं पीढ़ी) सन्‌ 600 ई0 के लगभग एक निबन्ध ग्रन्थ 'पगवंत भाष्कर की रचना करायी 
जिसके छठे संस्करण (मयूख) को बरार व बम्बई व गुजरात प्रदेश तथा अन्य कई स्थानों मैं भी 
प्रिवी कौसिल' तक ने हिन्दू ला का मुख्य अन्य माना था। और उमे मिताक्षरा पर भी प्रधानता प्राप्त 
हुई। जो इस वंश के लिए गर्व की बात है। तेरहवीं सदी में फफूट के कुछ सेरे ने लखनेपुर, 
रसड़ा (बलिया) जाकर एक सत्ता शाखा स्थापित किया, जिनके वंशज वहाँ अठारहवीं सदी तक शासक 
रहे। इस समय भी वहाँ सेंगर के ।00 गाँव लगभग हैं जिसे बाद में अंग्रेजी (कम्पनी सरकार) ने 
छीन लिया था। 

सेंगरों का राज्य सिरैज (मालवा) भी रहा है जिसे औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। सेंगर 
में अन्य शाखा न होकर जगम्मनपुर के सेंगर, भरेह के सेंगर आदि नामों से जाने जाते हैं। छपरा 
जिलों में सिताब दियारा (कुछ हिस्सा बलिया में भी है) सेंगरों का निवास स्थल हैं। जहाँ इनकी 
बहुत संख्या है। यह लोग पूर्णिया में भी हैं। इनका निवास पश्चिमी बिहार, उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती 
जिले, एटा, इटावा आदि स्थानों में है। इनका विवाह सम्बन्ध गोत्र बचाकर समान क्षत्रियं में होता 
है। सेंगर लोग बड़े शौर्यशाली, वीर और सम्मानीय वंश हैं। इस वंश का उल्लेख इग्पी0 गजेटियर 
और शिवनाथ भास्कर में भी है। 

सिंगरौर क्षत्रियः--यह चन्द्रवंश की शाखा और सेंगरों की उपशाय मरे 
LB वद क कश्यप है, जो सभी शिष्य परापत के हैं। 
कश्यप था। प्रवर , वशिष्ठ, ब्राहस्पत्य। वेद-यजुर्वेद, शाखा-वाजसनेयि, सृत्र-पारस्कर गृह्ममृतः, 
कुलदेवी-विन्ध्यवासिनी और गद्दी लाल है, विजयदशमी को खग पूजन करते हं पा 
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पिंग क्षत्रियों का निकास मग से, सगर का अंग वंश से, और अंग बंश का निकाल 
चन्रं से प्रमाणित होता है। उक्त बंश की उत्पत्ति के विषय मे बरहम मे र्ण आता है। 
चल्ंशीय राजा महामना के दूसरे पुत्र तितिशु ने पूर्वी भारत में राज्य स्थापित किया था। इसके बाद 
इनके वंशज क्रमशः--उपद्रव, पयन, सुतपा और बलि हुये। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा बलि 
थे, ये कर, त्यागी तथा योगी सप्ाट थे, इनके छः पुत्र अंग, ब, सद, कतं, पुण्डक और बालेय 
वे। बालेय के दंशज ब्राह्मण हो गये जो साहे बहत कुल के नाम से प्रसिद्ध हुये। शेष पच पु 
से पाँच वंश और राज्य स्थापित हुये। अंग से अंग राज्य द वंश, बंग से बंग (बंगाल) राज्य ब 
र और oe कलिंग तथा पुण्डक से भी वंश व राज्य प्रतिष्ठापित हुये जिनका उल्लेख यथाम्थान 

चुका है। 

अंग का राज्य उततत बिहार में बैधनाद से आग तक फैला था तथा राजधानी चम्पामालिनी 
में थी। अंग के बाद दधिवाहन, दिविरव, धर्मरव, चिव, दशरव (लोमपाद), चतुरंग, पृथुला, चम्प 
(चम्पा नगर बचाने वाले), ह्यस्व आदि राजा लोग क्रमवार अंग वंश की गदी पर बैठे। हर्यस्व के 
दो पुत्रों में ज्येठ भटर गद्दी पर औए कनिष्ठ वैभान्डिक के गी श्रषि हुये। गी शूष अंग देश 
से अयोध्या बुलाये गये, जहाँ पुगेछ यश में चर (पुति की एक दवा) बनाया, वहाँ से वर्तमान 
श्रृंसवेरपुर में आश्रम व निवास बना लिया। पीछे आश्रम के पास सिंगरौर आम बस गया जो श्रृंगवेरपुर 
का अपप्रंश लगता है। अंग राज्य में राजा भ्रव के बाद वृहत्वर्मा, वृर्भ तथा गृहन्मना आदि 
क्रमशः राजा हुये। वृहन्मना को कुछ लेखो में जबद्रथ भी लिखा है जो गृहन्मना का पुत्र था। 

जयद्रव की पली कुशो देवी से दृढ़रध, उसके सत्यजित, उसके विश्वजित और उसका प्रतापी 
पुत्र कर्ण हुआ जो अंग वंश की ।8 वीं पीढ़ी का राजा था! कर्ण ने अपना दुर्ग वर्तमान मुंगेर (बिहार) 
में बनवाया जो आज तक चारों द्वार घंटाघर सहित वर्तमान है, जहा मंगर जनपद का मुख्यालय है। 
उक दुर्ग को कुछ लोग महाभारत कालीन कर्ण का किला कहते हैं जो प्रम मात्र है। अंगवंशी कर्ण 
के बाद उसके पुत्र विकर्ण ने पिता के नाम से कर्णदेश की स्थापना किया। विकर्ण के बाद शतकर्णि, 
बिश्वकणिं और सातकर्णि तक चार पीढ़ियों ने वहाँ शासन किया। पीछे कैली से यदुबंशी राजा 
धर्मपाल ने इस राज्य पर अधिकार करके अपने नाम से पालबंश की नींव डाला। पालवंशियों ने 
राज्य विस्तार कर बंगाल तक प्रभुत्व स्थापित कर नव द्वीप (नदिया) में राजधानी बनाया जहाँ पालवंश 
की शाखा सेनवंश मे वहाँ अपना अधिकार जपा लिया। 

आंगवंश की शाखां कर्णवंश का राजा सततकर्णि मे पीछे वर्दवान आदि को अधिकृत का 
सातकर्णि वंश ब राज्य स्थापित किया, पीछे सातकर्णि का अपप्रंश सेंगड़ी, संग, सेंगर आदि हो 
गषा। राजा सातकणिं के बाद उनके दो पुत्री से दो बंशों की प्रतिष्ठा हुयो। ज्येछ शिवासी ये मुख्य 
बंश और पुरासीत से सिंगरौर वंश की शाखा चली। शिवासी निःपन्तान था अतः उसके बाद पुरासीत 
गही पर बैठा। इस वंश के विभिन्न स्थानो फे निवासी कही सातकर्णी कही सिंपल कही सेंगर और 
को सिगपीर कहलाने लगे। पुरासित के वंशजों में सत्यजित, पुष्यमि्, अग्निमित्र, सुज्येएमित्र, 
वसुमित्र, अद्रक (अक का एक अर्व सिंगर भी होता है), पुलिंद्रक, घोर ङ्गम, भागवत 
तया देवभूति आदि क्रमा गाजा या शासक रे। देवधूति की दो खिय में एक सेन वंश की ग़जकत्या 
तवा दूसरी दासी (रखैल) थी। देवभूति को माएकर उसके दसी पुत्र वसुदेव ने गही छीन ली जो 


[ षष 


| गुशा। 
बाद तु, गाएयण और पुरा (पाए पीढी तक स पश के पा 

के पर हच म गल नि नल 
मे रंगों और दलो का सं चलता एहा। पग आकर क का प बी 
मे चला आया अहं उसके प लर्ण कण (का) ल र किया जो गा बल 
खण्ड शंके सतश्ृण गाम से केन नदी के पूर्व ला पर है। पहले इब मा कर्णपुर 
बाणा पीछे कर कहा जाने लगा। बांदा गिधासी बाते हैं कि अब इशाकों वाएण कहा जाता है 
जो मदा में है। क्र ल्य पर ल्ह के बाद परण, जयन, मुए, सु, ध 
खण्डि, भरमि, हमि, शीलित, ध्द, खणाह, और धसोन आदि ने क्रमशः गेगह पीढ़ियों 
तक शासन किया, इनको राजा के स्थान पर कन्नार धनी कहां जाता था। धरसेन से धेन बंश 
चला। धरन के बाद उसका पुत्र रेन, उसके बालिदितय, उसके धर्मकेतु तथा उसका प्रसिद्ध 
पुत्र शालिदित्य था। श के शासक शातय को क्रा धनी कहा जाता था। जनश्रुति से पता 
चलता है कि यह वान निवासी सेंगर कन्नार से चबल यमुना के संगम से यमुना नदी के किनारे 
किनारे चलकर बांदा आये और वहाँ वारेन बसाया। 

शालिदित्य के समय तक संगरं की कई शाखायें क्नार, वेन आदि से निकलकर वारणसी 
क्षेत्र मे इलाहाबाद व फतेहपुर आदि कई स्थानों पर सुरक्षित क्षेत्र में अना के क्षेत्र में और वर्तमान 
जगम्मनपुर आदि स्थानों पर आकर बसे। अन्वेषण से पता चला कि कन्नार से वाराणसी और यहां 
की एक शाखा श्ृंगवेरपुर (नवाबगंज परगना, इलाहाबाद) के पास सिंगरैर स्थान में आकर आबाद 
हुयी और अपने को सेंगर के स्थान पर स्थान अन्य नाम सिंगरौर कहने लगे। जो शाखा जगमत्रपुर 
में आबाद हुयी उसने वहाँ राज्य स्थापित कर राजा की उपाधि धारण किया और अपने को सेंगर 
ही कहते रहे। सेंगर की एक शाखा भरेह गयी जो भरेह के सेंगर कहलाये। 

गौतम लेख के अनुसार श्रृंगवेरपुर (सिंगरैर) के गौतम राजा अंगदेव की पुत्री अंगमती का 
बिवाह सेंगर राजा कर्णदेव तृतीय के साथ हुआ था, जिसमे खागा ताल्लुका में बहुत सी भूमि इन्हे 
दहेज में मिली थी। मल्ल विषेन साही के लेखानुसार और जिला गजेटियर इलाहाबाद के अनुसार 
अकबर के दो सेनापति अलीकुली खाँ और बहादुर खाँ जिन्हे खान जमन उपाधि मिली थी, जिन्होंने 
सोलहबीं सदी में सिंगर पर हमला करके उजाड़ दिया था (हिजरी 972 सन्‌ ।565 ई.)। उस समय 
तक यहां कई शाखाओं के क्षत्रिय बसे हुये थे।इन क्षत्रियों में विशेष रूप से सेंगर, सूर्यवंशी, गौतम, 
कौशिक, वैसरावत, बिसेन, गहरवार तथा चित्तोड़िया नाम से मोरी शाखा के प्रमा आदि थे। 
सिंगरौर से आये हुये क्षतरियों के बंश गोत्र 

(॥) सेंगरः--गोत्र-गौतम, इनका निवास, फतेहपुर के खागा तहसील के सगैली, एकडला, 
किशनपुर आदि तथा इलाहाबाद के विभिन्न तहसीलों के विभिन्न प्रों में है। 

(2) सूर्यबंशीः-गोत्र-कश्यप इनका निवास फतेहपुर खागा तहसील के 

आदि तवा इलाहाबाद के विभिन्न तहसीलों के विभिन्न ग्रमो में है। ` 
(3 ) गौतम बंशः--गोऽ-गौतम, निवास बुदवन, उकाधू, वरकतपुर, 

आदि तथा इलाहाबाद के गंगापार की फूलपुर 23३ के कुछ न, मठे, महल 
(4) कौशिक व॑शः--गोत्र-कौशिक, सरसई, खागा, हरदों आदि। 
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(8) ~, पिशा फहोहपुए के एकता, इटौलीपुर, बहे, अजना, 

जब, आला, कोगी, दु तथा इलाहाबाद मैं दबा थे इत गापः 07 बणुतापाए की 

तहशीलों के विवि जरा तथा दबा के किया, गाङ, दैप आदि आरौ हैं है। 

(6) 220०४ मौही tin, गिवासत ३९४ puede! £ 
कादि/बाव, hort, आदि। 

(7) क्वे, पतः, शॉहिल्य, अति, यत्म। इनका नियाम 
इलाहाबाद और खाता के विभिन्न था] बधा--जातिकपुर, ttn, Hot, गीसा, गगही, 
खोटी ताल, एयूलपुए, चन्यापुर, दापुर, लौकियापुर आदि गाँव हैं है। 

(#) गहरघार--गौ॥-कश्यप। इनका निता इलाहाबाद और कौशा के म्यीह व 
कुछ अन्य गाँवों हैं है। 

हा परता! उपरोक्त आठ वंश के कषयं ने सिंगर निकास हो होने के कारण अपने को 
त घोषित किया। इसके इतिहास पर जब सामाजिक प्रश्नचिन्ह लगने लगा तो अखिल भारीय 
ति महापा के तत्कालीन अध्यक्ष महोदय महामान्य गजर कव श्रीपाल सिंह, राजा प्लिंगएमक 
जौनपुर ने कषाय बशार्णव पुस्तक (प्रधम संकरण) के लेखक श्री भगवानदीन सिंह सोमवंशी द्वारा 
ऐतिहासिक शौध कराकर सिंगर कषति को निर्विवाद करके मुख्य धारा मैं मिला लिया। सिंगरीर 
तियो में गगरी की संख्या सर्वाधिक है। 

यह लोग पिंगरैर से आने के कारण अपने को प्रिगहैर कहते है, और इन्हीं सात व॑शों 
मैं गोत्र बचाकर वैवाहिक संबन्ध स्थापित करते हैं। इन सबका आन्य कई क्षत्रियोँ में भी वैवाहिक 
सम्बन्ध होता है। उपरोक्त मैं गैंगएों की संख्या सर्वाधिक है क्योंकि सैली के गगर बोन से और 
कुछ गोग! वारणसी से इब्राहिम सर्वी द्वारा उजाड जाने से सन्‌ ।406-07 मैं सिंगरैर होते 
अन्तदि में इलाहाबाद और फतेहपुर के विभिन्न तहसीलों के विभिन्न रमौ गें आये और बगे 
सिंगर किय में फतेहपुर की खागा तहसील के ठा. महादेव सिंह, हरपाल सिंह एडवोकेट, 
लाल गगर सिंह, रामप्रकाश सिंह (खाग), उदयभान मिंह प्राचार्य, शिवरूप सिंह, शिवभूषण 
सिंह, प्रेम सिंह आदि सरौली के, साई के रामप्रताप सिंह, चितौली रामनिहोर सिंह, उकाथू के 
रामविशाल सिंह, जगोही सिंह आदि क्षत्रिय उत्थान कार्य मे लो हुये समाज के प्रतिष्ठित पुरुष 
हैं। बुदबन निवासी सुरेन्द्र सिंह, ठा. जगदेव सिंह समाज के सम्मानित विद्वान पुरुष थे तथा बरकातपुर 
के चन्रपाल म्रिंह समाज सेवा में विश्वास करते हैं। 

बान (बांदा) गरें के मुखिया शालिदित्य के समय में वोन पर चन्देलों का आक्रमण 
हुआ जिसका उल्लेख चन्देल लेखों में है, इस आक्रमण में वोन उजड़ गया। इससे सम्बन्धित 
घटना का विवाण ठा. भगवानदीन सिंह सोमवंशी व शिवभूषण सिंह सैली निवासी के हस्तलेखों 
व जनश्रुतियों में है, जो इस प्रकार है-- 

उत्त वोन के शासक शालिदित्य के वंश के किसी उदण्ड युवक ने एक दुबे आहमण की कन्या 
के सिए पर रखा पानी का घड़ा तीर मारकर फोड़ दिया ते दुबे और वान बालों से झाडा हुआ जिसमे 
दुबे हार गया। उक्त कन्या का भाई पड़ोसी रजा चन्देल के यहाँ नौकरी कर लिया और चन्देलों को वारेन 
बालों के विद्ध पड़काने और पड़यल रचने लगा। संयोग से कुछ दिनं बाद दुबे ने फश्चियाँ कस कर 
वारन के सेंगर को उत्तेजित कर दिया जिससे गें ने किसी चन्देल कन्या के साथ भी वैसा ही अभद्र 
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तरि को मद्यपान करके सो रहे वे उस समय आक्रमण हुआ। 
जागीरदार हरपल सिंह की पी सु से हुआ था। वन 
वर्ष के बालक अनीपाल को लेकर गर्भावस्था मे यमुनापार कर 


नाम सरौली रखा। पीछे पड़ोस में बसे नयैली गाँव की भूमि भी सरौलौ में मिला ली गयी। नरौली वालों 
का बनताया हुआ प्राचीन कुआ, गढ़ियों के खण्डहर और अति प्राचीन मन्दर के ध्वंशावशेष अब तक 
वहाँ देखने को मिलते हैं। वरेन से उजड़कर इस वंश वाले सपैली, एकडला, किशुनपुर, उकावू, कटौपन 
आदि अनेक गांवों में बसे हैं। 

कन्नार राज्य जिसे कनौरा या कन्दौरा भी कहा जाता है जो कालपी हमीरपुर के मध्य जालौन 
में केन नदी के पूव डेल्टा पर बसा था उस पर बाबर ने आक्रमण किया (देखें बाबरनाम लेख) 
ते वहाँ से उड़कर सेंगरों का एक बड़ा दल कड़ा के रास्ते वाराणसी की तरफ बढ़ रहा था, 
कड़ा पहुंचने पर कड़ा के मुसलमान शासक ने उन पर आक्रमण कर के बड़ी संख्या में सेंगरों 
को मार डाला। कड़ा में कुछ पहले से बसे हुये सिंगरौर क्षत्रियों ने उनकी पदद किया। आगे 
बढ़ने पर खागा के पास सरसई में इनका अर्कबंशियों से युद्ध हुआ जिसमे अर्क वंशी क्रियं 
को हराकर यह लोग सरसई अधिकृत कर लिया, वहाँ से संगर क्षत्रियों का दो दल हो गया, 
एक दल सरसई में बस गया और दूसरा दल वाराणसी की तरफ बढ़ा। रास्ते में कुछ सेंगर परिवार 
पानापुर, कशिया, नौड़िया, अम्माव, छितरपुर, गोपसहाई, पड़ौड़ी, अगिअउने आदि ।4 गाँवों 
में बस गये जिनके वंशज वहाँ वर्तमान हैं। सेगरों की कुछ संख्या वाराणसी में जा बसी जिसे 
इब्राहिम शर्की ने वहाँ से फिर उजाड़ दिया था। वागणसी से उजड़कर सेंगरों का एक दल फतेहपुर 
में आ बसा तथा दूसरा श्रृंगवेरपुर नवाबगंज में सिंगरैर स्थान में बसकर अपने को सेंगर की जगह 
सिंगरौर काने लगा। पीछे फतेहपुर के सभी सेंगर भी अपनी संज्ञा सिंगरौर कहलाने लगे। 

जनपद फतेहपुर एवं इलाहाबाद के विभिन्न आमो मे निवास करे बले सिंगर क्षत्रियों के पूर्वज 
न तो किसी एक स्थान से आये और न एक समय में एक साथ ही आये, वरन यह विभिन्न स्थानों से 
विभिन्न समयो में आपे थे। सन्‌ 947 ई, में बरन के शासक शालिदित्य को चन्देल ने उजाइ़ा धातो 
वहाँ से संगर सन्‌ 948 ६. तक उजड़ते बसते फतेहपुर आये। लगभग सन्‌ 965-66 मे शालिदित्य के पु 
प्रुदसेन ने जब सरली बसाया तो उसके आम पाम संगरे के अन्य अनेक गांव बस गये और वह लोग 
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सत 
वहाँ से निकलकर अाया। शाम बाया 
जहाँ उनो पेश गा हैं। bas का 

हसी प्रकार जब बारणशी पर इब शर्की का आक्रमण हुआ तो कहाँ से संगर का एक 
दल सिंगर गांव में बकर सिंगरैर कहलाया, जिसके गुषिया ख़ सिंह थे। सन्‌ ।406-7 में खहग 
[ह सि से खाशा आये और आपे जाम से खपुर राया जियो आक छागा कहा जाता है। 
खहा सिंह वहाँ पर अपना गढ़ धाकर वहाँ के शासक बने। खड़ग सिंह की तरही पीढ़ी में बाबूगम 
ताल्लुफेदार हे, उनकी पाची पी में गोहन सिंह जिनो दो पुत्र मं विक्रम सिंह तथा मर्दी सिंह 
से। ठा. गत सिह के गहा यशसी पुष सतला संम सेनानियों के महानायक महागज दयाव 
किह थे जो खडय सिंह की 20 थी पीढ़ी के प्रसिद्ध योद और भारत माता पर प्राणोत्मा करने 
चाले महाबलिदानी क्षिय सपूत थे, जो मन्‌ ।857 ६. ही क्रान्ति हें 06 मार्च को हे हुम राट 
को बलिदान हो गये थे। 

महारज दरियाव सिंह के खागा स्थित गद्वी में सिंगर 
क्षीयों का वंश विषरण, इतिहास तथा वंश तालिकायें थीं जिने 
आजी सेना ने गढ़ सहित तोपों से उडवा दिया था और आग 
लगाकर वहाँ सुरक्षित इतिहासों, वंशावलियों तथा अन्य दस्तावेजों 
को जलाकर नष्ट कर दिया। खागा निवासी श्री ठा. चद्रपाल मिंह 
द्वारा संकलित कुछ प्राचीन हस्तलेख के अनुसार महाराज दरियाव 
सिंह सन्‌ ।857 ई. के मध्य में अवधकेशरी रागा बेनीमाधौ सिंह 
वैस, के यहां गुपत परामर्श के लिये गये थे और उनके खागा 
लौटने के पहले फतेहपुर-इलाहाबाद के स्वताला सेनानियों ने 
जिनके सेनानायक ठा, दरिया सिंह के आई ठा. निर्मल सिंह तथा 
पु सुजान सिंह थे, एक निर्णय लेकर फोहपुर को स्वल करा ्रहारज दरियाव सिंह 
लिया धा और 32 दिनों तक अपनी स्वतख् सरकार चलायी। एक 
दिन खागा में भोजन करते समय, ब्रिगेडियर करध्यू द्वारा श्री दरियाव सिंह, उनके भाई वे पुत्र के 
साथ तथा ठा. बख्तावर सिंह, ठा, रघुनाथ सिंह, ठा, बहादुर सिंह, ठा. तुरंग सिंह, ठा. हिमकरण 
सिंह, ठा. शिवदयाल सिंह, ठा. शिवा सिंह आदि अनेक वीरें के साथ पकड़ लिये गये। इन सबको 
06 मार्च सन्‌ ।858 ई, को प्राण दण्ड मिला। खजुहा-विन्दकी रो पर एक इमली का अति पुराना 
पे है जिसे बावनी इमली का पेड़ कहा जाता है। उसी पेड़ एर ठा. जोधा सिंह सहित 52 स्वतन्त्रता 
सेनानियों को 28 अप्रैल |858 को लरकाकर फांसी देकर अंग्रेजों ने अपनी क्रूरता, बर्बरता व दमन 
नीति का परिचय दिया था। उसके बाद अंग्रेजों ने फतेहपुर मार्ग पर कितना अत्याचार किया इसका 
वर्णन मजिस्ट्रेट 'शेरर' के शब्दों में इस प्रकार है--“गस्ते में हमें जितने गांव मिले, सब जलकर 
गख हो गये थे, चारों ओर सन्नाटा था, कहीं भी कोई दिखाई न देता था, जहाँ सुन्दर घर की 
बड़ी बड़ी इमारते थीं वहाँ सब राख के ढ़ेर लगे थे, मनुष्य का तो कहीं नाम ही न था, चारों ओर 
शमशान सा दिखाई देता था, दिन में भी मेढ़कों की बोली और रात्रच पक्षियों के स्वर सुनाई देते 
पे, हया चलने पर लाशों छी दुर्गत अमा हो उठती थी।” 
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वारणसी पर जब इतरह शर्की ने सन्‌ ।406-7 में आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ 
का राजा सतानन्द संगर था, वह युद्ध में बीरणति पाया, ऐसी स्थिति में सतानन्द का उत्तराधिकारी 
खडग सिंह वाराणसी से निकलकर मिंगरैर आया और कालालर में वहाँ से भी निकलकर खागा 
बसाया था, उसी समय अन्य सिंगरौर क्षत्रिय लोग अपने परिवार सहित जिनके नाम ज्ञात नहीं हो 
सके, सिंगरौर से आकर बुदवन, बरकतपुर सरसई, ठकाथू और कटोंघन आदि माँ मे बस गये 
और वहाँ उनके वंशज वर्तमान हैं। ग्राम बुदवन की कुछ जानकारी जो प्राप्त हुयी वह इए प्रकार 
है--अंगव॑शी विकर्ण के सातकर्णि हुये जिसका एक वंशज मंड देव काशीराज के यहां शरण लिया, 
जिसे बाद में सामंत बनाया गया। मेंड देव का पुत्र चत्र सिंह उसके सिंह घोष और उसका पुत्र 
मू सिंह था। मं का पु बन सिंह था जो वाराणसी की मेडुआ डीह में जागीर पाया था, कालात 
में बुइन सिंह वाराणसी से निकलकर खागा के पास बुदवन में आकर बसे और उस गांव का नाम 
बुदवन पड़ा। इसी तरह अन्य भी विवरण हैं। 

एक बार बादशाह अकबर अपने दरबारी बीरबल के साथ यमुना नदी के रस्ते नाव द्वारा 
आगग से प्रयाग जा रहे थे। रास्ते में एकडला गांव पड़ा जहाँ बीरबल का ननिहाल था। बीरबल 
की प्रार्थना पर जब अकबर एकडला गांव में आया तो किनारे से गांव तक गलीचा बिछाकर अकबर 
का अपूर्व आतिथ्य सत्कार करके गांव वाले उसे प्रसन्न कर लिये। इसी खुशी में आकर अकबर 
ने एकडला के ठाकुरों को “रावत” की उपाधि दिया था। बीरबल के नाना के घर के खण्डहर आज 
भी व वर्तमान हैं, वहाँ एक अति प्राचीन मन्दिर भी है। आज भी एकडला के क्षत्रियों का रहन 
सहन व क्षत्रियत्व॒ बहुत ऊँचा है। 

सिंगै क्षत्रियं का निवास आगग, मधुर, नानापुर, सागर, दमोह, बांदा, वाराणसी, चमोली, 
छिबरामऊ, तिलाई, छपरा, सितब-दियारा, पूर्णिया, पौल, अलवा, तथा फतेहपुर, परयागराज जनपद 
आदि स्थानों में है। भरेह और जगम्मनपुर को यह अपनी बड़ी शाखा मानते हैं। उपरोक्त स्थानों के 
अतिरिक्त भी यह अनेक स्थानों में हैं जो कहीं सेंगर, कहीं सिंगरैर कहलाते हैं लेकिन स्थान भेद 
से एक दूसरे को अपना मूल और शाखा मानते हैं। इनके अधिक फैलाव का कारण इनकी युद्ध 
प्रियता बतायी जाती है। यह लोग जहाँ भी बसे, दिल्ली के सुल्तानों, अवध के नवाबों, पड़ोसी 
राज्यों से लड़ते भिड़ते, हासते-जीतते, आक्रमण प्रत्याक्रमण करते, उजड़ते-बसते रहे। यह कट्टर लड़ाकू 
और स्वाभिमानी किस्म के राजपूत लोग हैं, इनमें अपने नेता या अगुआ के प्रति बड़ी निष्ठा और 
सम्मान की भावना पायी जाती है, और इनमे राष्ट्र तथा जातीय गौरव की प्रबल भावना और स्वाभिमान 
रक्षा में यह लोग सहर्ष बलिदान होने को तत्पर रहते हैं। सन्‌ ।857 तथा ।942 ई. का स्वातत्र 
समर तथा सिंगरौर क्षत्रियों का अधिक संख्या में बलिदान, महाराज ठा. दरियाव मिंह का कुशल 
नेबृत्व आदि सिंगर के बलिदानी जीवन का प्रबल उदाहरण है। 

क्षत्रियल- प्राचीन क्षत्रियों की तरह निर्भय, स्वाभिमानी, उच्च भावना युक्त, क्षत्रिय मर्यादा के 
प्रबल पक्षपाती और वीर होते हैं। इनकी वीरता का प्रमाण अनेक बार इनके लड़ने, उजड़ने, बसने 
और सन्‌ |857 ई. के स्वातत् समर में अंग्रेजों से बड़ी संख्या में युद्ध और वीरगति पाना आदि 


इस वंश की वीरता के प्रबल प्रमाण हैं। प्राचीन क्षत्रियों की तरह इनमे अतिथि सत्कार की भावना 
भी अति सगहनीय है। 


68] { कषत्रिय बंशार्णव 

क्षत्रिय महासा में कार्यरत इस वंश के कुछ ऐसे क्षग्रिय बन्धु जो महासभा के बिशेष सहयोगी 
और कर्मठता के प्रति जागरूक कार्यकर्ता के रूप में समाज के उत्थान में विशेष योगदान दैकर 
जनपद और राष्ट्र के क्षत्रिय गौरव को बढ़ाया है एवं गीता के कर्मयोग को साकार रूप दिया है। 
उन विशि पुरुषों के नाम निम्न अनुसार है 

ठा. हरपाल सिंह एडवोकेट खागा, ठा. ग़म प्रताप सिंह सरमई बुजुर्ग, ठा, ग़म प्रकाश खागा, 
ठा. शमखेलावन सिंह कटौंधन, ठा. शिवरूप सिंह सरैली, ठा. रमेश मिंह खागा, ठा, प्रेम सिंह बुदवन 
आदि कार्यकर्ताओं को समाज की तरफ से साधुवाद है। 

इस वंश के महापुरुषों ठा. चन्द्रपाल सिंह बरकतपुर, सरौली के प्राचार्य श्री उदयपाल सिंह 
जी तथा ठा. शिवभूषण सिंह व खागा निवासी ठा. महादेव सिंह पत्रकार आदि ऐसे सपाजसेवी एवं 
विचारक हैं जो गीता के कर्मयोग के अनुयायी एवं सांख्य श्रृचाओं में विश्वास करने वाले सेंगर (सिंगर 
क्षत्रिय वंश की आभा स्वरूप) हैं। इन्होंने राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का जैसा निर्वाह 
किया है वैसी कर्तव्य निष्ठा विरले महापुरुषों में पायी जाती है। अतीत एवं वर्तमान युग में तुलनात्मक 
दृष्टि से उपरोक्त विद्धान ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी व्यष्टि को समष्टि हित अर्पित कर उसको 
कर्तव्य की सुन्दर श्रृचाओं से सजाया संवार है, उनके इस अर्पण समर्पण के कारण ही उनका 
समकालीन समाज उन्ही के रूपों में प्रतिबिम्बित एवं प्रतिभाषित हुआ है। क्षत्रियोत्थान की जो अदम्य 
लालसा इन महानुभावों में देखने को मिलती है उससे भी अधिक कार्यक्षमता का प्रमाण वह स्वयं 
हैं, ऐसे दिव्य पुरुष की साधुवाद के पात्र हैं और क्षत्रिय समाज इनका चिर रिणी रहेगा। 

अपने को स्थान जन्य संज्ञा सिंगगैर कहने वाले यह क्षत्रिय लोग सेंगर क्षत्रिय की शाखा 
हैं और सेंगों की अभी तक कोई शाखा अलग नाम से नहीं है। जैसे जगम्मनपुर के सेंगर और 
रेह के सेंगर आदि हैं, उसी प्रकार यह भी सिंगरैर स्थान के सेंगर है। इन्हे अब अपना स्थान 
जन्य नाम सिंगरौर के स्थान पर सेंगर कहना लिखना चाहिये तथा कोछक में मिंगरैर लिखना शायद 
टीक रहेगा। इस प्रकार यह अपना वंश गौरव भी बनाये रखे रखेंगे और अपने मूल बंश सेंगर को 
भी गौरवान्वित करेंगे। 

नोटः-सिंगगैर मे मिलते जुलते नाम की एक जाति सिंगरैल है, जो इनसे पूर्णतः भिन्न 
जाति है। 


